तो मन बुद्धि ये दोनो से यही निश्चय करने आये हैं कि संसार में सुख है अवश्य मिला
मिला नहीं लेकिन है अवश्य जिस दिन ये डिसीजन बुद्धि से निकलेगा इस संसार में न सुख
है न दुःख है दोनो नहीं है तुमको संसार में दुःख इसलिए मिलता है कि संसार में सुख
मानते हो सुख मानना बंद करो दुःख समाप्त हो जाए अगर तुमने बेटे के चिपटाने में सुख
मानना तो बेटे के मरने पर दुख आयेगा तुम ने बुला लिया दावत दे दी दुख की अवश्य
मिलेगा अगर प्वाइंट, वन परसेंट तुम्हार अटेंटेंट है तो प्वाइंट परसेंट दुख मिलेगा
उसके वियोग में और अगर सेंट परसेंट अटेंटेंट है तो सेंट परसेंट मिलेगा दुःख 2 सुख
की लिमिट के अनुसार मिलेगा संसार में सुख मानना बंद करो दुख समाप्त
